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प्रमोदकुमार शर्मा 


भेरा 

यह्‌ प्रयत्न 

धरुज्य मां श्रीमती तुल्ठीदेवौ 
जौर 


पिता थी रघुवीरसिह शर्मा 
को सादर... 


नदीं ही दोना चादिष्ट 
कोई हस्ताक्षर आदमी से बड़ा! 


मादमीके होने मभेँही निहित है हस्ताक्षर। फिर हस्ताक्षर अपने होनेके होया 
कविता के। कविता कै अक्षर मेरे सामने है 1 श्ट पढ़ते हुए मुपे लगता रहा फि 
दने कवितामो के सारे अक्षर अपने समूह सूप मे रू होने से शुरू होने तकः का 
एक पूरा कथ्य है। 

कविता के कथ्य फो समजते रहने कै प्रपतन मे मूले लगता रहा है कि कविता 
का कथ्य लिखे जानि से पूवं दिखता है भौर यह्‌ भी कि देखा जाता सारा ही कविता 
नहीं होता । भाषा में वहं ताव होती ही नही किंदिखनेके साथ-साय दही उपजते 
र्द्ते सोच के सवेग को सेल सफ । 

इस सोच के सहारे ही प्रमोद के इस रचना-यतन “सडक पर उतरेगा ताज- 
महस" को "शुरू होने से शुरू होने तक' का काव्य-कथ्य कह सका हुं 1 भेरा यह्‌ 
कहना मुद्ञे इसलिए भी सही सगता है, जव प्रमोद स्वयं ही मानलेताहै किवह्‌ 
डूबकर कविता नही लिख पाया है, इसलिए कि वह तैरना जानता है ।" तरे 
का सीधा अथं इवने कै वत्तरे से वचना है । भुञे यह आत्म-स्वीकृति इसलिए भी 
शुभ लगती दै कि यह स्वीकृति ही मिन्दी क्षणो मे रचनाकर्मीं को स्वना-कमं में 
डुबोले जाती है तब कछ चटा हुआ-सा उसके हाथ लगता है। यूं हाय लगा भा 
ही बोनता है-- 

“हम माज से उरे / भौर अपने कबरुतरपन को कोते..." 

“हमारे चेहरो से । बढी दीवारों का चूना क्षांक रहा है...“ 

"उल्टी कर देता है । बिखर जाति ह दुरदर । हवा, पानी, सूरज मौर कीरे... 

ये शब्दाय मुजञे कड्वे तो लये ही, मुने खुभे भी । निरे कड़वे ही लगे होते तो 
आक्रोश उपजता परये तो बभे भी 1 खुभने से उपने ददं के घाय सोचता हं कि 
भीतर उतरते घारे-खारे को धुला-घुलाकर ही बादर निकाला जाए । तव उल्टी 
होने पे बाहर आई, दवा, पानी, सुरज मौर षीरे' वाएु मए वीरे मौर सुरन” 
अलग चेहरे वलि होगे 


हेम वाज सै डरे 

आर अपने कतूतरपन को कोते 
येतोकोईवात नही 

हमे सोचना पड़ेगा 

कि 

हम कवूतर कंसे वन गए 
जीर क्यो 

हमसे ही चेहरे 

वाज बनकर 

हमारे सामनेतन गए? 


अगे... 


कवित्ताकयो {1 | य आप्ेक्षमा बाहता हं 13 / प्यार : चित्र-एकः 14॥ 
प्यार : चिक्रदो {5 / बरसात मे एूल 16 / लदी-एक 17 / लड्कीन्दो 18 / 
ममञ्ञ-एक 19 / समक्ञ-दो 29 / फासला 21 / जने वर्यो--एक 22 / जाने वयो- 
दो23 (येदोहोनादी था 24/ खीचता है सांस 26 / पहचान / 28 भयभीत 
चिद्या 29 / इष सुर मन्दिर मे 31 / सतीव पर टा सुरजन 32 / ए का 
नवव 33 / वद्‌ 34 / सुन 35 / अधेरा 36 / पेड़ ओर पानी 37 ८ चरूरी 
ततो मही 38 / एकः परिदा : परकटा 39 ( किरव 40 / दाता-एकं 41 / दाता- 
दो 42 / वे 43 / छोटी-सी वात-एक 44 / छोटी-सी वात-दौ 45 / मौसम बे 
चदनि 46 / एकः था गुनमोटर 47 / अव तो जाग 49 / मोन धरा 51 / लाम 
पर आदमी 52 / णह ओर मात 53 / ठहरौ कामरेड 54 / तरीका 55 ८ दृं 
मुर गीतके 56 ( कोई दै माथ 57 | मां 58 (मृष्ट भरभगर 59 /मेरेषरर्मे 
घाग 61 / जद्धे 63 / कल को-एक 64 / बल को-दो 65 / कल को-तीन 66 / 
हाये परर 67 ( सड़क पर्‌ उतरेगा ताजमहल 68 ८ वाति करे 69 ८ वच्य के 
नाम 71 / भवन्तो चेत 73 / दित्ती मे वच्चे 75 ( कच्ची नीदमे 76 ( ..ओर 
एक दिन 78 / धुचमुचिये 79 / परिभाषा 80 / 


कविता षयो 


ओओ मेरी अभनात कविता 

मुज्ञे सेद 

तुम्हे लिख नपाया 
हालाकि चाहताथा 

तुम्हे इव कर तिषू 

क्यौ मृहते तैरना आता है; 
तुम शायद 

मेरा उपहास उड़ा सक्ती हो 
कि; कवि इतना चाक ओर कायर होता है 
हा 1 अगरर्महतो 

तुम्हारा उपहास सीह 
लेकिन मेरी कायरता 

तुम्दरि प्रतिनही 

वत्कि धी उन त्तौ के प्रत्ति 
जौ तुम्हे कभी भी न प्दृपते 
अव मै तुम्दे कंसे समल्लाऊं 
किकवुम्हारी पीड़ाकोवे, 

कंसे वाचते 

यैतोपहलेसे दी पीडितदै 
वुम्हासै धुआ-धुमा जिन्दगी से 
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उन्हे क्या वस्ता 

क्योकि उनके चूल्टोसे 

खानि की गन्धनही 

ख्वाहिशो का धुआ उव्तारै 
जोपी जाता ह उनकी भुव 
ओर डाल देता उन्हे फिरसे 
एक्‌ न्दे गटरमे 

जहा परडढोरहीहैकुश्िमा 
कुसि्योको 

जिनके चेहरे यायव है 
मौरनसोभें 

वह्‌ रही है गन्वी नालियां रकी 
पेम 

घुम बताभो ! 

तुम्हारी कर्ण कथा 

म किनसे कहता ? 

इन मिटटी के कवधों से 
अच्छादही हुमा 

जौ तुम मञ्षपे 

चिखी नही गयी 

वरना भे पागल करार दिया जाता 
ओर तुम भी उपेक्षितता-सी 

दमं तोड़ रहौ होती फिसी कितावमें 
हां? 

भव वुम्हारे सामने 

सभी उपेकषित्तहै 

रमभ, 

किर्भी... 

तुम चाहो लिया जाना 

कर्म सहूरप तेवास्द् 

पर क्या हतन सूनकरभी 
तुमलिग्पा जाना पमदकरोगी ? 


12 : सह प्र उतरेगा ताजयट्‌न 


मँ आपसे क्षमा चाहता हू 


म भापस क्षमा चाहता हं 

भद्र पुश्प, क्षमा ! 

ये वासुरी-- 

जिसकी धुन आपको श्रिय लगती ह बहत 
अव नही बजा सकता मै, 

शापद|आाप नही देव पा रहर 

लेकिन दसके द्रो मेँ 

क्रिसी नेरर्सीके पाएठोकदिषएु है, 
अव भाप दही वताद्‌ 

इस गृगी-वहरी वासुरी को कंसे वजा? 
म मानता हूं(भापकै अनुरोध पर 
गहि-वगारि(मै इसे बजा दिया करता था 
लेकिन भवफमिरे फफड़ो मे दम कहा ! 
वका तोस्तिफं भुखमरी करा वलगमहै 
जी खद्कदाने लगता है 
जरा-सादमभस्तेही, 

हां, आपकी नाराजगी वाजिवहै 

मुहे हर हाल मे(इसे वजाना ही चाहिए 
किन्तु क्षमा करें 

मँ नीरोनदी हूं! 
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प्यार. चित--एक 


मुज्ञ सिषं 
कह्नाग्था 

भौर तुमने 

सिं सुनना ! 
वेस, 

ने कहपाया 
मे तुम... 

भौर फासला 
एक उप्रहोगरया 


14; सहकपद्‌ उतरेगा ताजमहत 


प्यार : चित्त--दो 


दैवना पहा 

स मति कौ जाप 

जरा दीक नही 

प्यार का कोई भाव नहीं 
घुमने कहा 

ओर मैने सान लिया 

पर 

धुम्हारी आंखें नही देव पाया । 
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बरसातमे एूल 


पहलेभी 

धिले होगे 
वरसातमे फूल 
मने नही दैवे: 
भागे भी चिततेगे 
वरस्ातमें फूल 

म नही देव पाञगा 
विन्तु, 
मैयेजानगयाहू 
जव-जव भी चिलेगे 
वरसात मे फूल 

वे 


युम्हारो तरह सुन्दर होगे 
भौरर्मै 
वहा होजगा जरूर 


पानीकी 
टकी वूद-सा ! 


16 : घषक पर उतरेमा ताजमहल 


लडकी--एफ 


मैने कटा 

लडकी मौनथी 
तुमने कहा 

हां स्क भी ! 
सोचताहूं 

लड़की 

सड़क कव वन गई ? 
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लड्को--दो 


लङ्फीकींपोमे 

भंमूये 
मामागरुमोमेनलट्रोयी 
मात समघ्तमेन्‌ माई 
गरयोकि 

सडकीकैेपिताकी 
मूष्टफाएक वात 

भूक गयाधा 

मीर्मां की वापे मनीषी! 


28 ; सङ्क पर उतरेगा ताजमहल 


समक्त--एक 


एक बार फिर 

तुमने मूङ्षते कुष्ठ कहा 

एके बार फिर 

चने कु नही सुना 
ओरदोनोँही 

एक संवादहीन दतिहास का 
हिस्सा बनम्‌ 


सड़क पर उत्तरेण! ताजमदट्ल : 19 


समन्न-दो 


नफरतकरते है लोग 
वेवियां होने से 

ओर प्यारकरते है 
मपरनी पलिनयों ते ! 
लोग पागल नहीहै 
पर... 


गोरते भी नही है 
समञ्लदार्‌ ! 


20 : सक पर्‌ उतरेगा ताजमहल 


1 


फासला 


यात 

स्लील तक जनेकीथी 

म सोचतः रहा 

कल जारऊगा--कल ! 
परजान सका 

हर वाररेत ने पसरकर 
मेरे पाव जडकर दिए 
क्षीतं दूर होती गई 

अव मेरे भौरस्लीलकेःबीच 
रेत कासमन्दरहै 
जिकिनर्मैपारकरसक्ताह 
नक्षीन! 


डक पर उतरेगा तार्जमहवं : 21 


जाने षयो--एक 


आजकल 

मे रग छोड़ गयो है 
नदीकेषानीमे 

पानी नही वचा है 
पेडो के प्ते; मानो 
चोरो पक्डेजाने रे 
परीते पड़ गए 
घसमभी 

वस "वास" रगै 
इधर महन्रुवा भी आ गईहै 
पर जाने क्यो 

मुज्ञ उसकी जुत्फोसे 
मदमातौ बुगन नही 
कहीसे 

मेलेकीद्रजा र्हीहै! 


22 : सद्का पर्‌ उतरेग ताजमहल 


जाने पयो--दो 


हेम वहां 

देष रटेथेकिला 
अचम्भित से! 
सोगदेवरहेयेहमें 
जने धों एेता लगा 
किम 

वव्तसे पहले ही 
खडहरदहोगएदहै 
ओर हमारे चेहरों से खत नही 
बढी दीवासैका 
चूनाक्किरहादै 


सडक पर उत्तरेगा ताजमहल : 23 


येतोहोनाहौया 


मने उमेषहाथा 

हा, ठीकवही सड्कः परर 

जहा उसमेमेरी 

पहली मुलाकात हुई थौ 
वहतेजीसेजारहाथा 

अचानक उसकी जीभ 
सडकपषपरओआगभिरी 

मे दीड़ा, जीम उद भीर चित्ताया-- 
“सुनो भिव ! वुम्हारी जीभ गिरगर्ईटै" 
वह्‌ रुका, लौट 

ओर जीभ लगाकर वोता & 

धन्यवाद मित्र ! कष्टके लिएुक्षमा 
किन्तु जहार्गेजा रहमहू 

वहा--इसकी जरूरत नही दहै 

ओर जीभ उतारकर 

मेरी स्त्ध हयेली पर रख दी। 

कल पतालगा 

दरवारने उसे 

मुर्दाकरार दिया ठै 

अखवारोमे खवर है 


24 : सहृक पर उतरेगा ताजमहल 


“अपनी सफाईम वो कुछ नहीं बोलता 
मँ जानता हू, उसके मीन को 

मने उस्सेक्हाथा 

ठीक वही सहृक पर 

सुनो मिव! बुम्हारी जीभभिरमष्ै 
राजपथपर। 


सोचता है सांस 


मिह 
गोबर पुता धर 

कच्चा चूल्हा 

ओर दमकते खोरे 

जिन पर शन रहाहै स्ट वाजरेका! 
वहींपर 

एक बच्चा है 

गन्ध से फडकते नयुने है 
जानता नही 

प्र गन्धसेवद्िया सपने दह 
खीवता दै सास 

ओर 


पीजाताहै 
ह्वा, पानी, मुरज ओरवीरे! 
अव 


छिपकली के पेद-सी 
चेहरेको खात है 
भीरनथुनोके नीचे 
गहेतद्रेवालहै 

जिन्हेवो भूछ कहता टै! 


26 ; रास्क़पर्‌ उतरेगा ताजमहल 


खाचता दै सांस... 

एक, दो ओर... 

उल्टी षफरदेताहै 

ग्रिखर जते है दूरदरर 

हवा, पानी, सूरज भौर दीरे । 


सडक पर उतरेगा ताजमहल : 27 


खा 
चेहरा गायव था 
एक वार नही 
वार.वार 
हेरवार 
यही हादसा ह्येता रहा 
मेरे साथ 
बेहरो को तलाश मे 
आृतियो का भरगोल 
द्दादिन रात 

पर हाय! 
द्य नहीआयाकुछभी 
फिलहाल मेह 
एक चेह्रेकी 
जो वेनकावया 
अव नकावमे दै 
पहचान { 

इत्ती-सी 

भह 


देयलेता थान 
उमे दपंणमें 


28 : सदक पर उतरेग ताजमहल 


भयभीत चिड्विा 


चुपचाप 

सव गर सह लेना 

सवं कुठ ! ! 

हुरवार्‌ 

अन्धेरा दवाता है 

भेरी नसे 

तकन लगता है मेरुदण्ड 
भांखें देखना भूल नाती है 
जीमपेटमे करटी 

खोकर रह्‌ जाती है 

फिर भी सह लेता हं सव कु 
हुरवार 

चुपचाऽऽप! 

इधर 

धूप वर्ती है भाकर भुडेर पर 
किसी भयभीत चिड्ा-सी 
कहना चाहती ह कुछ 

उक हठं हरकत करते दै 
परमै 

अन्धेरे मे दुधका 


सडक पर उतरेगा ताजमहल : 29 


नही युत्त हं एक भौ शब्द ! 
क्योकिर्येधुपसेडरताहं 
कृयोकि ग जन्धेरेकोवैदाष्ग हू 
वस सोचजेत्ताह 

हरबार 

सहलेनाहै सव कुष्ट 

चुपचप 
हरबार)हरबार!! 


30 : स्क पर्‌ उतरेणा ताजमहल 


हस सुर मन्दिरमे 


सितार 

कोनेमेषडा 

ससक रहा है 

तवने परर, थाप नही 
धूलनाचरहीहै 

इस सुर मन्दिरमे 

भव 

सन्नाटा है, संगीत नहीं 
जहां ्गैकंदहूं 

मुषे साजिन्दो की तलाण है 
जोफिरसे 

चे सरकं 

मुरभओौरतान 

पुकारा हं जोरजोरसे 
मेरी आवाज 

किसी कान तक पहुचतौ ही नही 
क्सोकिं बाहर 
धमकोकाश्ोर 
यव्ताहीजारहादहै। 


सडक पर उतरेगा ताजमहल : 31 


सलौव पर टंगा सूरज 


आजकल 
कहां निकलता हैदिनि 
कव खत्म होती है रात 
भाजक । 


देमारा समय बौना होग्याहै 
ओर देपते ही 

अधेरे काको मरियिल-रा सिपाही 
इूबके जाताहै 

उन फस वनो में 

जहां सलीव पर टंगा सुरज 

अपने क्षीण होते सासो को देवकर 
रोभी नही पाता, वेवस ! 

मौर हम उसे देव 

सोचते ह इतना भर 

श्से कही देवा है ! 

कौनदैये? 


32: र्कपर उतरेगर ताजमहल 


ट्ख का जवाब 


सर्पनि धौरोमे 

पानी के बहम-सा 

रेत का चिलकारा 

ठीक वहं खड़ा था/दिजड़ का ट्ठ 
उसकी आवो मे। जस नही 

ह्रे पत्तो की पोशाक ज्ञलकरहीथी 
देह्‌; मजदूर की हथेलौ-सी 
कटठोर;फटी-फटी 

रेतेकी कोर-कोर जीमने को मातुर ! 
सननटेमे उने 

भरे सवाल के पड़त्तरमें 

वह्‌ भटुह्‌स कर उठा 

रेत हो उठी पुलकित 

करिसी नवीढ़ा-सी 

दृठ नै वांह पसारौ 

ओर मेरे सवाल का जवाब 

रेत कोवहिपेभर 
चुपकेसेदेदिया 

पलतभरमें 

नेरी आवो के हरियल पेड़ 

मुरल्ला गएु। 


संक पर उत्रेगा ताजमहल : 33 


यह 


तुमने पैर पटे 

वह हसा 

तुमने हाय-पाव मारे 
वह सिक्रुड गया 
तुमने नारे लाए 
वहुचुपहोगया 
तुमने मावे निकाी 
वह्‌ अन्धा वन गया 
भीर एेन मोचं फे वक्त 
वेसारीतोपें 
जोतैयारयथी 
उसपरदगनेको 
दगादेगयी 

उनके श्व मुड़ गए 
ओर गोते 

उसकी यजाय 

तुम परयाभिरे! 


34 : सट्क पर उतरेगा ताजमहल 


मुनो 


यू तारवार 

चेदरेतेरेत पौथ्ना 
सरासरवेवकूफी दै 

शामद, तुम्हे मालूम नहौ 
तुम्हारा प्रा चेहरा ही 
रेतकावनाहै 

मव क्यों 

रेत फे यटाने 

हौले"्दौले 

अपना चेहूरा पोछरहेदो? 


सड़कः पर उतरेगा ताजमदूल : 35 


सवेह 

किन्तु कोई नही जानता 
कहां शुरू होता है 
सन्नादाकद्रिस्तान का 
लोग बुदवुदाते हैः 
प्ते है कानमे 

क्या ह्म जिन्दा? 
जवावमे 


अहटहास करता अन्धकार 
तान देताहै 

अपने भय का चंदोवा 

लोग ष्टम जाते है उसके नीचे 
भौरबन जाती है दुनिया 
एक वड्ी-सी कत्र ! 


36 : गड्कषर्‌ उतरेगा ताजमहत 


पेड़ भौर पानी 


पेड़ का सवाल 

पड़ जाता दहै वौना 
अक्सर पानी कै सामने। 
इन दिनो 

यदती जारहीदै 

पानी कौ एकाधिकारी प्रवृत्ति 
भौरधटतीजारहीहै 
पेड की व| 

पेड़ प्रेशानदै 
उधरपानीको 

भादि ूरतनदही। 


डकः पर उतरेगा ताजमहल : 37 


जरूरी तो नहीं 


आग लगने से पहले 
धुमा उठे 

हरवार 
येजरूरीतो नही 
अव 


अनुमान लगाना ्टोडो 

ओर सोचो 

विना धुएके आग 

कसे ओर कहालगतीहै..? 
यरनाये धुमा 

वुम्हं सदा छलता रेया 

ओर भीतर हौ भीतर 

दुम्दारा सव कुछ जता रहैगा। 


38 : संढक परं उतरगा ताजमहल 


एक परिन्द : परक्टा 


षां तक उड़ परयेगि 

हम सभी, परिन्दे : परकटे । 

हमारी 

हवाई पट्टा कील दौर 

कलि बेहर के सफेद जादूने 

इधर 

आता है भभ्यस्त वहैलिया 

देवताहै 

हमें उडाकर 

सोचदा होगा 

कही जड्ना न भ्रुल जाये ¶रिन्दे ये : परकटे । 
मैनेकरई्‌वार 

साथी परिन्दोंको 

कवूतर्‌ भौर जाल कौ कहानी सुनार्दहै 
परवेफिरभी 

उडने का साहस नहीं पालते 

अव सौचताहुं 

क्या मकेला टी उड़नै का प्रयत करू ? 
यावन जाञं 

जाल के एन्दो मेः उलज्ञा एक परिन्दा : परकटा । 


सड़क पर उतरेगा ताजमहल : 39 


किरं 


अगरुतियों तते 

पिटते अक्षर 

दम स्याह । नही देव पाते 
मुखते सेत 

दूरता पानी 

हाड़ी गौर सावणी के वीच 
दीडते 


बुढापा ओर जवानी 

वचपन की किसने कही 
वोतौयाया ही नहीं 

वरसात-सा यकाल मे 
अगुलिया, जो पिटवाती है भक्षर 
शला खठीह 
कंकेडहैदालमे) 


१0 : सङ्क पर उतरेणा ताजमेहतं 


दाता-एक 


दाता... 
दे1 

दिया सब कुष्ठ 

भौर मूल गया 

हमने लिमा 

ओर... 

भूल गमे सव कुछ 1! 


डक प्र उतरेगा ताजमहल : 41 


दाता-दौ 


उसने 

सोने वालोंको जगाया 
जगाकर पुटा 
“कहोक्या चाहिप्‌ ?" 
समने पल भर ताका 
वोे-- 

“क्या हम भाजाद है? 
५ ष्टां ११ 

भुनते ही लोग 

फिरसो गे 


42 : सडक पर उतरे तानमहेत 


जवम 
यरसों से सिची 
खोदी-तंयारकी गयी 
जमीनमे 

दोस्ती का वीज डाल रहेये 
तो.वे 

याहर व॑ठे 

अपनी बूरपिो पर 
धारदेरहेये। 


श्डक पर उतरेगा ताज॑महलं : 43 


छोटी-सी बात--एक 


येमाना 

बाहेर बहत अन्धेराहै 
पर इतनाभी नही 

कि तुम्हारे एक हाथको 
इसरा हाय दिवाई नदे 
ये कोई 


छोदी-सी बात नही 

जित पर तुम 

“सव चलता टै" मार्क मुस्कान फक 
दसअधीसुरगमें स्‌ 
येतोसोचनेकी यातदै 

सोचो...कि कही 

दुम्दारी भा 

भधेरेकेनिएतो कामनहीकररही? 


44 : सडक पर उतरेगा ताजमरहर्तं 


छोटी-सी यात--दो 


हालांकि 

ये छोटी-सी वति दै 

कि कोई नादान गिलहरी 
दमत्तोड़दे 

अपिकी चूरैदानी में फसकर 
वहत छोटी-सी बत है ! 

पर दस छोटी-सी यात कै पेटमें 
जगा क्ञंको मौर महसूषो 
उसकी छोटी-सी जान 

तय कितना तड़पी होगी 

जव उसकी पूछ 

चूदैदानी काफाटकवा गयाथा 
आओौर मुंह रोटी की ललकमें 

रह मया था खुला ! 

तुमने सोचा-- 

कहां बोल पायी हौगी 

सोदी केः लिए इन्क्लाव 

पर तुम भीः तो+कहा मिटापयि थे 
उसकी धिर मायो से ज्ञोकत्ती 
रोटी की तस्वीर को ! 


सड़क पर उतरेगा ताजमहल : 45 


मौतमफे बहाने 


तुमने कहा 

मौसम वदल गया लगता 
मैक्याकहू 

पारसालमभी 

जव टूटी खिड़की मे 

रसोई घर तक 

चला आायाया जघ का घ्नका 
रौदकर सव कुछ 
तुमवोलीथी 

“हा ! मौसम वदल गया है" 
वु भ्रूल जाती हो बहुत जल्द 
मैने तव भोकठा था-- 
मौसम तो हर वार वदलता टै 
पर, तुम कव वदलोगी ? 


46 : सष्टक पर उतरेणा ताजमहन 


एक था गलमोहुर 


एक जगहू/अचानक उग माया 
गुलमोहर का पेड 

लोगो को साण्च्यं हुआ 
यदा-दस जमीन एर गुलमोहर ! 
इधर गुलमीहुर रात भर 

चादि की ठन्डक इकट्ठी करता 
भौर दिनि भतान देता 
सूप्जकीआगके सामने 
धीरे-धीरे तोय 

गुलमोहर की छायाम 

वक्त गुजारने लभे 

उष्हेन सूरज से मतलव या 
नवचांदसे 

उन्हे वास्ताथाकेवल 
गुलमोहरकी छांवसैे 

सहस एक दिन 
गुलमोहर--जड़ से उड़ गया 
लौग जडवत्‌ हो गये 

सौ! छाया का एवः आधार खत्महोगया 
गुलमोहर को अपनी मौत पर 


सडक पर उतरेगा ताजमहल : 47 


कतृदुःनथा 

क्योकि चद लोग उसी णहरमें 
एक गुलमोहुर लगने कै लिए 
उक वीज तताश रहैये 

वे गुलमोहरये! 

गलमोहर उनमेथा 

भौर गुलमोर हमेशाके लिये 
तप्त माकण के नीचे 

शहर पर 

गहुरात्ता चला गया) 


48 : सडक पर उतरेगा त्राजमहूल 


अवतोजागर 


जाग | 

अवत्तोजाग 
फिरकभीहोनहो 

ये सवेरा 

देव~-- 

देख वहां 

उसपार 

खडा है लाल सूर्यं 

भगे देतां 

तैरी आशार्मोको 
फिरभीतू 

पड़ा भचेताः; 

धरूल सभी कु-- 
थायहासवेतेर 
जाग. 

सोच ! 4 
सौच यरेभो] सुप्त चितेरे 
षया भूल गया 

सुने आंगनको? 

जहां 


सङ्क पर उतरेगा ताजमहल : 49 


बननेये 

तूने मांदणे 

तोमाड 

तरू 

वार-वारमांड 

कोरदे 

सूयं की एक-एक किरण 
अपने आंगन मे 

सोच ! 

फलता जाताहै 

ये घना अन्धेरा ! 
जाय... 

उठ! 

उठ अव त्रु बहत सो लिया 
बहत खो दिया 

गिन अपने पोरोपर यकाया 
ओरभरते 

अपने तनमे, मनम 

या 

वदनके पोर-पोरमे 
सूरजकीञग! 

तो खीचदेलकीर 

दे हांक 

ठेक ताल 

मौर ललकार-- 
स्कनजावही 

बदचलन अन्धेरे 

नही जानता 

दै या सभौ कुछ मेर ! 
जाग 

अवतोजाग 
फिरकभीहोन हो 

ये सवेरा! 


50 : सडक पर उतरेया ताजमदेल 


मोनधरा 


चुपचाप 
चिर खदीहै 
मोनधरा) 

कैसे व्यक्त करेगी 
अपनी पीड़ा 

या 

फिरसे दोहराेगे 
अपनी कथाको 

मनु श्रद्धा मौर इदम ! 


सङ्क पर उत्तरेया ताजमहल : 51 


ताम परभादमौ 


आदमी 

सपने वक्त रे 

कव तकः जूक्ष पायेगा 
जक्दधेही जाकेगे 

सक्तवे मूनी पनोमें 
आदमी कैः रापने 

स्विमट जयेगा इतिहास 
फिरसे सून भरे पृष्टों 
काण! 

भदमी पहचान तेता 
अपने उस चेहरे को 

जो उसे लाम पर भेजकर 
बुला तेता है 

दुश्मनको षर 

तो शायद 

जीत जाता आदमी 
वारबारह्ारकर! 


52 : सड़क पर उतरेगा ताजमहल 


शह जीर मात 


दुमने कामै जसूर मात पाञंगा 
कसीदिन 

अवरम कयाय 

जहां रोज षेद 

भूयसे मात यते है 

मौर राजा के मने 

सभी प्यादे यौन नजर मति ह 
यहां भलामिरी मतकी 

क्या मौकात | 

मयोकि यहां 

हरमाता खाया 

दुसरे कौ मातदेरहाहै 
आओरवदतेमें 

विसी तीसरेसे मातया रहै 
भित्रमेरे ! 

अव ये शह ओौर मात की बात ्टोड़ी 
मौर सोचो 

किद्रस वित्तातकौ 

कैसे बदला जाये 

जिस परवा रहे दहै मात 

हम दुम दोनों साथ-साथ }} 


संडक पर उतरेगां तज महल : 53 


ठहुये कामरेड 1 


उहरो कामरेड ! 

हाथ का पोस्टर फाड़दो 
ओर दीवारपर 
लालस्यादीसे लिति 
“इन्कलाव” को पौ दो 
कूची फीककर 

पहले कामरेड का अयं समञ्नकर माओ 
ओर तव तक 

इन्कलाव मत लिखना 

जवे तक तुम्हारी भाष 
पुटपायपरसो रही 
लावारिस पगलीकी 

उघद्धी रानो परयिकी रहे! 


54 : सडक पर उतरेया ताजमहल 


तरीका 


चुपचाप रोने से 

कहीं वेहतरदै 

मिलकर रोओ 

भीतरकी उमसको 
येलगाम करदो 

ओर रुका फाड़कर रोगो 
ताकि उसेषतातौचते 
जित्ितुमरोरदेहो। 


सड़क पर उतरेया ताभमहच : 55 


दुर गीतके 


वुमहे प्रा मधिकारथा 
फिरमभीतुमगा नेही सकते 
यही वो है... 

अव वहत हमा 

भपसी सूरेजी का 

गन्दा परदा फ़ाडदो 
मौरषाण्डी करदो 


करना एक कत्त ! 

अह । ये कितना गलत होता 
तुम समन्चते 

कि तुमने अपने शरीक का 
खात्मा करडाला 
परगौरकरो 

जव काते आदमी केचिर परभी 
भाजते है सफेद वाल 

तो वाईक्हाहै? 

अव हठ छोड, मौर आओ 
दूढो मुर गीवके 

मीर मिलकर गाभो १ 


56 : सडक प्र उतरेमा ताजमहल 


फोरदैहि साय 


नीरव सन्नादया 

कटी नह है पद्चाप 1 
है, सो मव अन्धक्छर) 
फिर भीलगताहै 
गोला नदीहम 

कोई है साथ 

जो अन्धेरे यौरसननटेसेवड़ादै 
मजानताह 

इस यंधी सुर मे 
कीन कहीं 

वो रोशनी लिये खड़ा 
इसीलिए मून्ञे वलना है 
वस...चलते रहना है । 


सडक पर उतरेगा ताजमहत : 57 


भां 


भां... 
मांकीबावोमे 
एक सपना था 
मांकीथांघोमे 
एक सपना 
मांकीयांखोंमे 
सिफं 

आंरभे 
क्योकि 
येजरूरीदै 

फिर 

मेरीमां 
चीजोंको 
साफ-साफ देव सकेगी 


58 : सडक पर उतरेगा ताजमहल 


मुट्टी भर आग 


भषटरी हो सक्ता 

मलाव तापना 

तुम्हारी वृद देहके लिए 
राहगीर ! 

पर इतने भी स्वार्थो न यनो 
किसुरज की गरमसिमें 
भुनादोञागको 
आजनहीत्तोकल 

पुम्द भाग की जरूरत 
महसूस होमौ दी 

क्योकिये ठण्ड 

कोहरे का कषछन लिए 
मौत्तेवनसाखड़ीहोगी 
कुम्हार सामने 

घह्‌ एक एसी धड़ होगी 
जव सूरजभी. 

इसयेः आगोणमे होगा 
सोजरखव्ट्रो 

भौर वृरे ववत की खातिर ही सही 
मुटूढी भरञम 


सक पर उतरेमा ताजमहल 59 


अपनेसीनेके 

उण्डे होते वृदे मे दात लो 
ग्योकिः ये बद्‌जात सदी 

यदती हौ जायेगी 

मौर तुम्हारा सुरज षर 

इतना भरोरा भी तो ठीक नष 1 


60 : सष्टक प्रर उतरेमा ताजमहल 


मेरे धरमेंभआग 


मेरे षटरमे 

पृष्टा नहीं, पिन्तु 

मागहै 

मैयेष्किया 

पया केर रवती है 

विना लकड़ी कौ थाम 
किन्तु कल अचानक 
रणो से निकल फर, आग 
मेज पर आ गर 

स्तन्य 

भागहै पर मचिनहौ !! 
कुर प्त आग्ने मृज पूरा 
मौरवोती 

म उदास हं" 

“उदारा हो" 

म बड़वडाया 

“हा, जख सोचौ 

मेरे होने काक्या अयं 
एकपद क्र माग है 
एकह 


सड़क पर ~ २. 


उसका हाना सार्थक 

मेरा किन्त व्ययं] 

मै पुरषटुसाया : 

“उष्के निएष्ीतो वु... 
णहा जचत्तिदहो 

गीर वृल्लादेतेहो 

पर्त हूं तुमने 

आगसेथाग कव तक वुञ्ञाओगे 
याकभी 

मुक्चेयेभौ तो वतामोगे 

क्रि रसोई के अलावा भी 
मेरेत्तिए कही 

फोन कोका है जषर। 


62 : सड़क पर्‌ उत्तरेगा ताजमहल 


भने 

बोलना छोड़ दिया दै 

वयोकि 

लोगों ने चुप रहना सीव लिया दै 
फिरभीषोरहै! 

म जड़ तलाश कररहा हुं शोरकी 
फिर वोलूगा 

तव लोग भी चुप नही रदेगे ! 


सडक पर उतरेगा ताजमहनं : 63 


कल को-एक 


उन्होने 

वुलडोजर चलाए 

ओर्‌ तुम्हारे घरौदो को तोड़कर 
चले गणु भपने छर्म्नो पर 

पर तुम. 

तुम देवते रहे सिफं । 

क्योकि वुम्हारे हाथो ने 
मुकावलेकीभापासीपीदी नही 
वेतो वस 

जानते है इतना भर 

किं उनके जतेही 
फिरसेजुटजाना होमा 

कच्चे दूह को पड्छ्ती 

बौर दीवारोकौ आकारदेनेें 
इस वात सेवेर्फिक्रकि 

कलको 

वेफिरभी य सक्तेदै। 


64 : सङ्क पर उतरेगा ताजमहल 


फल फो-दो 


पर्वत कव बोला 

उमे देखो, 

नदीनेकव चाहा 
उ्तेष्टुमो, 

पेडनेक्व कहा 

उसे चाहो? 

गव तीनयेस्व्रयंमे 

मुख वाटते-- सुप भोगतते 
भलेदही 

छीनली हौ तुमने 
खण्ड-वण्ड शिलाए पतसे 
सोश्वलीहो 

धूद-वूद चदीकीया 

कर दिया हो तब्दील 
पेडकोट्ढमे 

बहना ही पड़गा तुम्दे, कल को 
यहा था पवंत 

यहां बहती थी नदी 

यहा धा एक घना पेड ॥ 


सडक पर उतरेगा ताजमहल : 65 


कल को-तीन 


तुम्हारा कन्वा 

पूल परददौ सक्तादै 

नदी प्ररनही 

तुम कर सते टो तारबन्दी 
पुलकी सीमाओपषर 

या, धकिया सवते होहमे 
सीमाओसे परेतक 

किन्तु 

पलकाक्या 

रहै ना रटे, कल को | 
येभीदोसकतारै 

नदी समञ्ञ ते हमारी भाषा 
ओर बहना ही छोड़दे 
पूलकेनीवेते। 


66 : सडक पर उतरेगा ताजमहन 


हाशिये पर 


हमारे हायमें 

सपं 

कलम-दबात्र ही नही 
कोराकागज्ञभीहै 

हम मानते 

अवे तक हमने घूव लिखा 
पर लोग पठते रहे 
हाणियेपरलिवी 
तुम्हारी, लात स्याही की टिप्पणी } 
पर सुनो-- 

हेम एक ओौर एक जोडगे 
येतमदै 

इस धार्‌ कागजपरर्हेम 
हाशिया नही छोड़गे 1 


सढ्क षर उतरेगा ताजमहुन : 67 


सडक पर उतरेगा ताजमहल 


तुम 

वदल सक्तेो 

सव कर, पर 

हमारे दरादे नहीं 

क्योकिवे 

तुम्हारी व्यवस्या के पूजं नही 
हमारी सोच के हथियार रहै 
यस इतना जान लो 

तुम्हारा रक्त सना चेहरा 
अब ज्यादा दिन नही दियेगा 
ताजमहल मे 

नयोकि हमारी 

ताजमहल से बात्तहोरहीहै 
वोभी 

सड़क पर भनि को तैयारहै। 


68 : सड़क पर उत्तरेण ताजमहल 


बात करें 


आओ 

देम-तुम 

यात करें 

कोई भी वात 

जिम कोई शतन दो 
मौर 

यौचरम 

कहीभी 
शककीकोर्पतनहो 
ययोकि 

श्न दिनों 
वतेवमहोषीदै 
यहूत केम ! 

देखो-- 

इधर पलकों के कोर 
अचानक काप जाति 
भीरनाही 

होठो पर लगे पैवेद 
चेहरोका 

नंगापन दोप पाति है 


संक पर उतरेमा ताजमहल : 69 


येमव 
कन्दकरनाहोगा 
कपो 

हेमारेषेदे 

येगय 

वट्त श्तरनागृ द 
ह्म 

षग 
भधेरेकीयद्मे 
यद्रनिकननाद 
भोर 


ह्म पाग 
फानोाके निदि 
किष्मे 

नरम ग्नि! 
शा 

भ्रा 

दमनुम 

ठाकरे 

कोर ४ दानः" 


घच्चों फे नाम 


सुनो वच्चे ! 

अव 

साप-सीढी खेलना छोडदो 
वयोकिः 

तुम नही जानते 

अव 

सापभौरसीदीमे 

भेद नही रहा ! 

यो जगह, 

जहा तुम 

पापा जैसी न्ट की चाहलिये 
वरहोरहैहो 

सव 

अधेरेसेभरगयीहै 

वहां 

सीदियांसांपका 

मौरसपि 
सीषहियोंकाकामकरर्ेहै 
ज्यादा अच्छा रहेगा 

तुम 


संक पर उत्रेगा ताजमहल : 71 


र्मोमेनेती 

कयो 

वतको 

रणी षट्‌्यानोगे तुम 
सिकट्ादटैमोदरी 
आरशरनटै ताप! 


करक १ जद ननद 


मयतोचेत 


दीष 

जलाना चाहते 

तो 

दीप वुञ्ञामो मत | 
मुतो 

युरी जादत पड़ गयीरै 
एक दीप 

जलने केलिये 
चारवृन्लादेतेहो 

मौर 

इस यात पर 
सूणदहोकि, 

तुम्हारे घरमे रोशनी दै! 
्भैकहूताहूं 

वक्तहै 

सभल जाओ 

क्कि 

अधेरे की जात 

डी वदजात होती है 
अगरयू ही चलतारहा 


सडक पर उतरेगा ताजमटल : 73 


योर्रडिनि 

य मारक अध्रेर 

तुम्हारे दीपद्फोभी सीत जिगा 
भो येतत जाओ 

माओ! 

ओर मितकर 

हम-तुभ 

एष्दीप्र जपार्‌ ! 


दित्लौ में चच्चे 


आओस भीगे पत्तो मे 

जमनाकी 

सहं मारती 

त्तियो तक 

दिप जति है मुञष 

कही-कही 

वच्चे ! 

वेच्चे-सफेद-नीली पोशाक मे 
वच्चे-सफंद-नीती चमडी मे 
जिन्हं देव 

महो जाता हूं भयभीत 

पल मेँ/चमक उठता है अतीत ! 
ओपफ { मेरी ही तरह 

इन वच्चोंकी 

नीली जआवोमे... 

इन यच्चोंकी 

पीती मायोमे... 

पलने वाते सपने 

बहत सुन्दर है 

बहत सुन्दर... 


सडक पर उतरे ताजमहल : 75 


पच्चौ नीदमें 


भारे आपतमे 

षुवभे, पेषे, पादपे. तरेये, 
पटा तषि 
द्र्याण्मफेन 
ममूनेहपमारेयष 
परभरूकगपीधो 
पा...रि, 
उगङ्ैक्गोगारनयेटेने 
वग्विपिङ पर 
मापनम! 
भौर्गोगपादै 

भागी चादर मोः 

प्िी ग्पाुतय 

शन्तु पा, 

भशथिर्मापो 

रभते द्भादा, 
देताननादषा 

भ्रा 

दष्गन्पर 

रभ्वा 


४ शश्र न्र दकता शरस 


करिधद 
उगेचेदेनेकियिरहै 
एरीतिये 

छलनी-मे आंचत को 
यह्‌ यवतक्रनहौ शिवे 
वयोकरि 

वहयेभौ जानतीर 
बेटा; उसका वेट ! 
भतेही 

सोर्हाहै रंगमह्व मे 
पर्‌ उसकी नीद 

वहुत फण्ची ८३ 
जवभीदूटेगी 

#1 

सिर स्ुकाये 

माधिगा 

मौरसापर्मे 

लयेगा 

सूर-घागा 
सिथेगासभीखेद 
ओप्सोपेगाफिरसे 
मपे घुली रव 

पर, 

व्रिसी रंगमहलमें नही 
अपनी मां तरः आंचल मे ! 


सङग पर उतरेगा ताजमहत : 77 


-..भीरएक दिन 


हम मानते 

प्रूसपरटगाहै 

हमारे वदन का वहूलुहान साचा 
जिस्तमे तुम ठोकरदेतेहो 

जी चाहैया 

गाहि-वगाहै 

कोई पेचदार नुकीली कोल 

भौर 

अप हौड कौ मारक शक्ति पर 
अटरहास करते 

ड्व जतिहो 
दमषरेटूटतेकीप्रतीक्षामे। 
किन्तु 

हम जानते 

एक दिन तुम 

प्रतीक्षामे टूट जाने 

तव सोचो भला 

वया हमारे जख्मी पजों से वच पाओगे ? 


8 : सड़क पर उत्रेगा साजगह्नं 


धुचमुचिपे 


न दिनो 

हस्ताक्षरोसे 

मे नफरत हो गई है 

र चाहता 

नन्हा विन्नी 

वना दे पूचमुचिये 

तमाम सफेद वाजो पर 
ताकि फिर कोड्‌ हस्ताक्षर 
मादमीसे वद़नहोपाये 


सड़क पर उतरेगा ताजमहल : 79 


परिभापा 


मुञ्ञसे ष्ठा 

कोनहो तुम 

मनिकहा 

कौनहुंमे! 

इससे पहते 

पशरता सन्नादा 

पेट का भूगोल 

आतो के जाल मे उलज्ञ गया 
वह्‌ फिर वोला 
तुम्हारा “मेहं 
योलो-मुद्षसे जीत पाओगे 
मनिकहा 

हा जीत जाऊंगा 

परहार की परिभाषा 

मे लिवूगा। 


(11 


जहां तक मुदे पता है, प्रमोद का जन्म मदर्‌ दिव्छ को 


